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शब्द-ऋषि 
कन्हैयालाल जी सैषा 
को 

जिनकी इन कविताओं 
सेही मुज्ञ वह 
ऊर्जापरेरणा मिली 

जो इस अनुरति का 
कारण बनी । 


अथ 


हिन्दी-राजस्यानी के प्रसिद्ध कवि-चिन्तक एवं रचनाकार थी कन्हैयालाल 
सेठिया के काव्य ने मेरा मन अपने विद्यार्थी काल भँ ही मोद लिया था। तवसे 
मरार सेञ्यिा जी को पठृता रहा हू, समक्न की कोशिश करता रहा ह । उन 
कितना समश्च सका हू, उनकी कविता को कितना जान सका हुं, कह नहीं सकता । 
प्र यह्‌ कह सकता हूं कि उनकी कविता मुन्षे उल्लसित करती है, आह्घादित करती 
है, प्रेरित करती है । यहो वजह है कि तँ उनकी कविताएं वार-वार पदता हू । पढ़ी 
एई कविताओं को समथ के कुछ अंतर से फिर पठृता हू । मृक्ष उन कवितामों मेँ 
सेकरुछनेये ही भयं भंकुरति से लगते है ! इस तरह मे एक भनिवंचनीय भानंद 
से, एक व्याद्यातीते अनुभव से गुजरने का एक मौर भवर प्राता ह । 

सग ही हमा जब उनका नया काब्य-संगरह्‌ कको कोड रो ˆ" मिला । उपने 
पढना शुरू किया । पदृते-षदृते मक्षे लगा कि मुज्ञे उनकी कई कविताएं फिरसे 
पढ़नी चाहिए जो उनके पुराने सग्रह मे कमी पद धौ । मनि यही किया । 

सेखिया जी की भटारहं पस्तकं हिन्दी मे भौर तेरह राजस्थानी मे प्रकाशित 
हो चुकी ह| इनके अलादा चार अनूदित प्रथ भरीर। इसलिए रमै यहतोनही 
कहंगा कि हिन्दी पएाठक जगत्‌ उनकी काव्य प्रतिभा से परिचित नष्टौ है फिरभी 
उनको राजस्थानी कवितामो फो पदृते समय बार-बार मूते मह्‌ लगता रहए दै कि 
इन कवित्ताभओों कौ बानगी खूप भे ही सही, हिन्दी पाठकों तक पहुंचना चाहिए । 
किसी प्रिवित-पहचाने कवि के शे रचना-सं्ार से गुजरा पाठक को एक 
भात्भीय नुभूति देता है, एक रस~सजन करता है, वस, इसीलिए । 

सेठिया जौ कौ राजस्थान कविता मे एसा वया है जिसे न जानने पे हिन्दी 
ठक का को नुकसान हो जाएगा, यह सवाल अस्वाभाविक नही है । किन्तु यहां 
४ इम सवाल का उत्तर नही दूंगा । मै इसका उत्तर देने फ लिए सक्षम भी नहीं 
ह शापद। 

यह राजस्थानी मे प्रकाशित उनके आठ काभ्य संग्रही (लीलटांस, मीक्षर, 
सबद, सत्तवाणी, मघोरी काठ, दीठ, कक्को कोड रो" "गौर लीक सकोच्िया) से 
७ चुनिन्दा कवितां का हिन्दी भावानुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास है । चुनाव 
भै यह दृष्टि दौ रही कि ये कविता सेख्या जी के राजस्थानी सृजन का प्रति- 


निधित्व कर ही ले । सहज रूप से जिन कविता ने मृष्षे छुभा, कन्नोरा उनको 
मनि चनिया) 
मँ यह्‌ मानता हूं कि कवित्ता का अनुवाद नहीं हो सकता 1 कविता वया, किसी 
एक शब्द का भी अनुवाद नही हो सकता । प्रत्येक शब्द का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व 
है मौर कविता अपने गापर्मे एक अद्वितीय सृष्टि है 1 सृष्टि का सृजन होता है, 
अनुवाद नहीं । फिर भौ पतता नही क्यो मैने यह्‌ दुस्साहस किया है । 
सेठिया जी ने जिस विराट भावजगत्‌ को अपने राजस्थानी काव्यमे समेदाहै 
वहं इतना वेविष्यपूरण, सुरंगा भीर ऊर्जा संपन्न है कि शायद हौ शब्द की जगह 
शन्द रख देने मात्रसे उ्की प्रतीति हो सके । प्रकृति, मनुष्य भौर इन दोनो के 
बीच वंधा एक अदृप्रय तार जिसे भप सज्ञा कुर भी दे दे--माघ्यात्म, लोकजीवन, 
समाज या मौर कुछ, वस्तुतः यही सेठिया जी की काव्य-सजंना का मूल स्वर है । 
सेधा जी को मै शब्द-शित्पी नही कुमा । वे शब्द-ऋषि दै 1 शब्द की 
गहनता भौर चिराटता को जितना छन्होने जीया है, कम लोग जी परति है। यही 
कारणहैकिसेखियाजी की कविता में शब्दो का अपव्यय नही मिलेगा । न्यूनतम 
शब्दे अधिकतम कथ्य, यही है कविता मँ सेटिपा-शैली 1 
उनकी एक कविता है--"फरफः 
"बन्द आव मीरा 
खूली मख कबर 
भगती 
जमनार 
ज्ञान 
गा रोनीर।' 
"कर्वको कोड रो" "प° 42" 
फेसौ कद कविताए है, उन कवित्ामओो के सरास्छृतिक संदर्भ ह, उनका मांच 
लिक रंग है, रस है, भिठास ै- इपर सबका अनुवाद कंसे हो--वयो हो ? 
फिरभौो नो क्र दहो गया है उसे मापते लुकाना-छिपाना ठीके न होमा, यही 
समक्ष कर प्रस्तुत हं एस “भनुवतेन' के साय । 
यद्‌ प्रयास मापकौ च्चे-जेचेतो श्रेय सेषियाजी की काव्य-रचनाकोदही 
आएगा क्योकि मूलतो वहो ह जहाँ त भने यहं रस ग्रहण क्रिया ह सौर माज तक 
पटना राहुं । पात्र का कोई स्वाद नहीं होता न उसमे कोई रघ होता है । रस- 
धारैहोतादैपात्रमे भरा पदां । रसप्राही होता है पदार्थं का भोक्ता । पत्रो 
मी से संतुष्टं रहता है कि रश्च से उका यत्किचित संसगं रहा 1 यहे संतोष कम 
नही दै मोर यह्‌ मुपे मिललादहै। 
-भगवततोलाल व्याप्त 


क्रम 


1. लीलां 


निराकार 
सगण-निर्गृण 
पर्विम भोर पूवं 
रतेन-दोप 
कविता 
भव्द-भनृते 
रामनाम 


2. मौर 


दूब 
पीत पेरू 


3. सबद 


धरत्री कागज, मत काटो से क्षगद्‌ 

जबर्प॑रोंमे, विष दिखता 

रस से प्के कट, कब जीवन, नही धरा के, 

व्यथं क्षर गए, सक्त युग 

क्षणजीवो है पष्प, हिम गल-गल, बृंद स्वयं मे, 
समदर्शी चंदन, मर्हिमा भारी णम्द की, णन्द-दंघ 


4. सतवाणी 


दृष्टि हई तो, स्याहो, कागज", घाट-घाट 
सेवा-पूजा 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


20 
21 


22 


23 


24 


25 


भय से मुक्ति, प्रवचन देते, जौ रहता, 


शास्र बनगर्‌ 


रीता दीपक, षद़वानल, एक दिया, 
धम भावरण, मधे दपण, मागं भविति 


5. भोरे फाठ 
कब लेगा जन्म 
भकाल राजा 
अदृश्य अकाल 
सचार्ई 
इक्कीसवी सदी, 


6. षोठ 


कामगार 
निज विवेकमे जाग 
समज्ञाना 

~ शेप फविता 


¶7. कषको कोड रो -- 
समय 
अनुभूत 
षीड्धाकाममृत 
कविता 
भूव 
रात-दिन 
कौन 
त्य 
खंदभं 
मलोक धुर 


दृष्टिबद़ीहै, 


तका 


26 


27 


28 
29 
30 
31 
33 


35 
37 
38 
39 


40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 


8. लीक सक्ोटिया 


मन-1 
मन-2 
मन-3 
मनन्व 
उधारी पूंजी 
कविता 
युद्ध 

रोटी 

रमै 

प्रलय 
इलता दिन 
पीड़ा 
भवंहारा 


52 
33 
54 
55 
56 
52 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


निराकार 


प्रत्यक्ष को 

प्रमाणकी 

क्यादरकार! 

प्याजक 

छिलके उतार "म 
मकारे 

निराकारे! 


{1 


सीलटसि : 23 


भगुवतंन / 13 


सगुण-निर्गृण 


म नहीं बजाता 

मुक्ते वजात है सितार 
वधौ हर है इसकी 
क्कारसेमेरी चेतना 
जैसे दीपककीवबातीसेलो 
छूकरे दरसके तार 
पकड लेती है गति 
अंधी अंगुलियां 

सुनकर इसकी धून 
सगुण वन जाता 
निर्गृण। 


(9) 


लीषटांसं : 2४ 


34 / मनुते 


पश्चिम ओौर पूवं 


लड़ाई कुदरत से 
सभ्यता परिचिमकी 
मैवी-सभ्यता 
पूवंको 
सूयं जहां निवल है 
चाहिए वहां 
आंखो का उजास 
जहां सवलहै 
वहां आत्मा का प्रकाश 
परिचम की जिन्दगी 
शाइवेत दौडनेकी 
एक होड 
पूवे की 
स्ककर 
सौचने का एक मोड़ 
इसी अंतरसे 
परिचममें 
जनमते है युद्ध 
ओर पूवम 

द! 


0) 
लीलास ; 45 


अनुवतेन / 15 


रत्नदीप 


भरलेहीमार 

तु क लगातार 
डाल इनके ऊपर 
धूल बार-वार 

न कजलाएगे न वुक्षेगे 
ये रत्-दीष 
यदित्रुकरनाही 
चाहता 

इनकी ज्योति 
अदृक्य 
तोवंदकरले 
अपनी भें 

फिर खुलकरखेल 
नहीं दिषेगी तुज्ञे 


तेरी छाया तक 1 
{1 


लील्टांस : 47 


16 ( मनुवतेन 


कचिता 


भापाकीक्षमताको 
तौलने की तराजू है 
कविता 


शब्दके गदट्ठरमे 
चन्दनकीलकडीदै 
कविता 
सत्यहैसौटंच 
ननयीदहै 

नपुरानीहै कविता 
मनुष्यकेहृदयमें 
दवी चिनगरारियोंकी निशानीदहै 
कविता 
गूगेकागृड़दै 
उंठा-परक का 
अखाड़ा नहीं कवित्ता, 
ओपधि आत्माको , 
मिट्टी को काय का 
भाड़ा नहीं 

कविता ! 


(१ 


लीलटांस : 53 


अनुवत्तेन / 17 


शब्द-अमृत 


लेखके ! 

सत वना 

कलम को 

भोगी रसिक की वांसुरी 
निर्लज्ज चित्रकार कौ कूं 
यहतीदहै 

मां सरस्वततीकफी 
संजीवनी वटी 

प्रकाशित करतीह 

आत्मा की ज्योति 
भिटातीहै जिदगीका इन्द्र 
पट्चान इसकी क्षमता 
सस्ती कल्पनाओ 

ओर स्थूल विम्बोंमें 
मतगेवा 

इसकी नोक से क्षरता 
शब्द-अमुत्त { 


2 


सोनटाचि:77 


18 / यनृषततेन 


राम-नाम्‌ 


सोने का पिजरा 
मखमल कीखोल 
सतन-कटोरेमे 
दाहम मौर दाख 
सिवाया जाता है 
तोतेको 


बोल भिटृटर- 
राधेश्याम 

हेर शाम। 
भूखे सुरदास ने 
छोड़ दिए प्राण 
रेट-रट कर 
यही नाम ! 


ब 
सीलटांस : 82 


अनुवर्तन / 19 


द्व 


कोसों कोस पसर गई दूव । 
ताल-तलैया सब उरो से मागं वनानिकली 
कोसों तक पसरी यहषूव ! ` 
पहल बृंद गिरे मेधास 
यह धरती का धंघट खोले 
दिखा अंगूठा, प्रवल प्रभंजन 
की ताकत यहं तोते 
करट, राहो, गदढो जौर गुफाओं में घूस निकली दूव 
कोसो कोस प्रर गई दूब ! 
धूप कदे गुस्से में इससे - यह इतरात्ती खूव ॥ 
कोसो कोस पसर गर्द दुब! 
ज्योज्यो पशु इसे चूटते 
प्रेम सहन उमगाए 
पीड़ासे नीली पड़ करभी 
मन्द-मन्द मूसकाए 
जीवन के उल्लासि प्रेम भै मृत्यु भुलाती दुव 
इसके आगे मरदों का मरदानाप्रन भी लुका घूव 
कोसो कोस पसर गर्ददूव 
वेट भौर केर घेजडा 
वेने सव हँ इसके भादू 
सवके चरण-स्पशं करती यह 
कंसी इलाध्य न्ता पाई 
वन सदिष्णु यह्‌ वड वड़ो कै साय निभ गई खूब 
सदा सुहागन, यह्‌ वङ्भागन, जन्म सुधारे दूब 
कोसो कौस पसर गई दूव ! 
[ष 
मीक्तरः 24 
20 ( लनुवरेन 


गीत-पखेरू 


मुक्ति मिलेगी, जीव { बादमें, 

पहले बन्धन सहना होगा । 
लदट्ट्‌ को गति कैसे मिलती 
यदिनर्बेधाता वह्‌ गल-डोर 
वाण तभी नभतकपहुंचाहै 
वधा प्रयम अंगुली के पोर 

ङ्बा जौ आकंठं कीच मे 

कमल वही कहलाया 

मुक्ति मिलेगी जीव } बादमें 

पहत्े सह बंधन-माया। 
वेधी रही जो अगन ज्योतिसे 
चह सूरज के पास मर 
जोविनगारीचटिकीलौसे 
जल कर केवल क्षार हुई ! 

ग्रीवा-वंधन सहकर रही 

घट अंघकूप से अमृत लता 

चखतां वही मुक्ति का फल 

जो पटले खुद बंध जता 
बैडानीर हिमालयतवभी 
फिर सागर कौ माता 
मर्यादा मे वधे विनाभी 
स्वर्गं कहीं मिल पाता? 

गीत-पखेरू, सुर की सांकल 

तुन्ञे पहनना होगा 

मूरवित मिलेगी, जोव ! वादम 

पहले बंधन संहुना हौगा। 

(भ 

मीप्तर : 29 


अनुचर्तेन / 21 


22 | मनुवर्तेन 


सवद 


धरती कागज, हृल कलम 
वर्पा-मसि का नीर 
चोये अक्षर वीज के 
शब्द उगे गंभीर। 

1 


मत कटो से क्षग्डनतू 
कर कटिं कौ वाड्‌ 
मित्र वने, रक्षा करे 
रिपुसे, पुर, घर-वार। 

\ 


शूल चूभापग मे उसे 
बाहर करते हाय 
अलग-अलग है ध्म पर 
संवेदन म साय। 

9 


विप दिखता, अमृत नही 
हारे मूढ़ टटोल 
ज्ञानी जाने मर्म को 
विष अमृत की खोल । 


19 


-सबद 


रससे पक कर फल गिरे 
पुष्प इरे रसहीन 
पहला सुख से तुप्त हो 
दूजा दुव से क्षीण। 

12 
कभी न जीवन-पृत्यु पर 
चिन्तन करते संत 


आर प्रहर चौसठ घडी 
उनम रमे अनेत। 
21 


पर्वेत पर धन वरते 
जल कारन छोर 
वृद एकभी ना रखे 
पव॑त कभी बटोर 

25 


नही धरा के शूल सब 
कोई सका वृहार 
पहन पीव भें जूतियाँ 
कर ले रस्ता पार! 
26 

व्यथं ज्र गए अश्रु 
क्यों सोच यह्‌ वात 
ये गीतों के वीज ये 
फूट रात्त-बिरात । 
37 

संवत्‌, युग, महीना वरस 
व्यथे भगिने दिनरात 
क्षण की करल साधना 
वात 
कूण है ण्‌ 


=-धविदः . 


24 } भनुवतेन 


क्षणजीवी है पुष्पं पर 
वाटे सहज सूवास्न 
दीं मायु दै शूल कौ 
रहता सदा उदास) 

69 


हिम गल-गल गंगा वनी 
गगा वना समन्द 
सागर सेफिर घतनवने 
सचे बूद के छंद। 
89 

बृंद स्वयंमें सिन्धु टै 
सिन्धु स्वयं दै वृद 
परम ममं प्रत्यक्ष है 
हट जाए यदि धुध। 
36 


समदर्शी चन्दन सरिस 
मिलते कभी-कभार 
काटे जो करवत उन्हे 
दे सुगन्ध उपहार) 
92 

महिमा भारी शब्द की 
शन्द ब्रह्य है आष 
साध शब्द कोरे मनुज 
मिटेगे क्तीनों ताव।' 
99 
शब्द-हंस ऊपर उड़ा 
सुर के पंख पार 
गगन-ब्रह्मसे जामिला 
उपजा अनहद सार । 
{1 109 
--सवद 


सतवाणी 


दृष्टि सधे तो सत सधे 
भेप निरा छल छन्द 
धरे दथेली सूर्यं को 
देख न पाता अन्ध। 

4 


स्याही, कागज, कलम जड़ 
अक्षर दै निष्प्राण 
किन्तु जनक है शब्दे का 
संवेदनमय प्राण। 
11 


भटका रीता कुंभे 
लिये तृषा की दाह 
चरण थके तव सुधि जगी 
घर का कूप अथाह्‌। 

25 


सेवायूना व्ययं है 
व्यर्थं आरती ढोल 
मन-अम्बर में वांसना 
उडती पांखें खोल । 

36 


--सतवाणी 


अनुव्ंन / 25 


26 ( अनुवर्तेन 


अगर चाहता मुवित तो 
तज परर का बधार 
जातु अपनीशरण में 
अशरण यह संसार! 

37 


प्रवचन देते अन्य को 
पर बहरे निज कान 
कथनी कर करनी करर 
उनके वचन प्रमाण । 

45 


जो रहता निज भावम 
है वह्‌ सहज स्वभाव 
स्थितप्रज्ञ नर के लिए 
कोई नही अभाव। 

45 


शास्त्र वन गए शस्त्र जव 
शब्द वन गया दन्द 
कर वटी तव चेत्तना 
जडता से अनुवघ। 
92 

रीता दीपक शब्द का 
नही भाव का नेह 
विना दृष्टि की तूलिका 
जगमग करे न गेह्‌। 
175 

वारिधि वडवानल जले 
दावानल कतार 
रागानल से जल रहा 
यह्‌ सारा संसार। 
189 

--सतवाणी 


फूक दिया दीपक वृज्ञा 
था तेरे आधीन 
पर वृहता सुरज नहीं 
जो शाश्वत स्वाधीन । 

232 


दृष्टि वड़ीहैसृष्टिसे 
भू से नभ विस्तार 
स्वयं वहा मानव नही 
उसका वड़ा विचार । 

249 


धर्मं आचरण से सधे 
चाहेहो न प्रचार 
जड़ वृक्षकी भूमिम 
करतीं स्वतः प्रसार। 

251 
मंधे दपेण भे नहीं 
दिवता ज्यों आकार 
जवे तक मन में मेल कव 
सत्य हआ साकार। 

314 


नहीं मुक्तिका पंथहे 
बधोवंधाई लीक 
अनुसरण करता नही 
चलता संत अलीक । 
| 315 


--सतवाणी 


अनुवतेन / 27 


कत्र लेगा जन्म? 


देख कर 
गावकीसीमापर 
हडिडियो का हिमालय 
मुह स्मरणदहो भाए 
प्राचीन युग के राक्षस 
कहाँ मिलेगा 
अव वह विश्वामित्र 
लयेजोमांगकर 
दशरथसे 
रामओर लक्ष्मण 
कौन मारे 
इस कालके 
कवंधको 
भूख कौ ताडका को? 
गिनतीहै 
अंगुलियों पर 
विलखती हुई प्रजा 
कव जनमेगा 
फिररामका 
अवतार? 
[9 

` अघोरी काठः 15 


28 / भनुवतेन 


अकाल राजा 


जीमेभताहै 
जव 
निकल प्ते 
अकाल राजा माखेटको 
छोड़ कर 
हाथियोंको 
जंगल की सीमापर 
उत्तर जते है 
हाथीकेहौदेसे 
फिर चलते है पैदल ही 
ताकिन हो सके 
सावधान 
वेचारे भोले जीव 
करते है धात 
दिन भौर रात। 
कहते है उधर 
तृप्त नेता 
वीत गया सामंती युग 
नहीं रहे राजा-नवाव 
भोगदार-टाकूर 
परकंसेमानते 
स सफेदक्षूठ को 
मारवाड़ की प्रजा 
जहां तक 
जीवित फिरता है 
राजा अकाल! 
9, 
भषोरोकाठः 12 


अनुवेन / 29 


अदृश्य अकाल 


करतादहै अदृश्य वार 
कायर अकाल 

नहीं काटतास्िर भीर धड़ 
नही चहाता रक्त 
रखता है सावत 
मनुप्य-देह्‌ 

किन्तु काटदेतारै 
चुपकेसे 

अन्न-पानी के पुतले 
जीव का रस स्रोत । 
नही जोड़ सकता 

इस कटे स्रोत को 
किसीवृूटीकालेप 
कोई संजीवनी -घूट 
मरते हँ मुखकर 
वेचारे देहधारी 
बनजातादहै सुरभा 
वन-प्रततर मात्र ईधन 1 
यदि वचा सकती है 
दस मृत्यु से कोई 

तो वह है 

इन्दर वाबाके 
बादलोंकीञ्चारी 
अमृत-घारी 

अन्यथा निरर्थक है 
टोने-टोटके, ्ाड्-फूक 
जौषधि-उपचार ! 

{1 

अघोरी काठ : 24 


30 / मनुबर्तेन 


सचाई 


जिन्दगीकी 
सचाईभूष 
मिथ्यातुप्तलोगोकी 
जात-पांत 

चछमादूत 

हआ समाप्त जव 
युद्ध महाभारत का 
खोल कर 

आंखों की पटी 
रोती-विलखती 
गांधारी 

पहुंच गई कुरक्ेत्रभे 
दुद्ने ला 

अपने पूत्रोंकी 

यक गर 

हो गर्ईनिढल 
मीतकेजंगलमें 
लग गई जवरदस्त 
भूख गांधारी को 
जसे भिर पड़गी 
वेवस काया 

तभी दिया सामने 
फलों से लदा 
आम्न-वृक्ष 

पास पहुंची 
परजोकेवल खड़ी हो 
पसाराहाय 


अनुवर्तन / 31 


किन्तु नहीं टूटा फन 

तव लार धसीटकर 

एक भरदा 
उसषरवदीदो 

तोडा आम 

तृप्त हुई रानी 

यह्‌ नदी दै कोरी कहानी 
कहावत सच है 

भूव दती हैवडी सयानी । 


{1 
अघोरी काठः 36 


32 { अनुवतेन 


इक्कीसवीं सदी 


शेष होती वीसवीं सदीके 
मोड़ पर दिरषा 

ऊंट के-सेडग भरता 
साता मकाल 
चटहौगयार्म 

एक वृक्ष की भोर 

किन्तु पूर लिया एक 
भीते दिरन ने-- 
“महाशय अकाल जी | 
आज किधर पधारने का 
किया है विचार!“ 
योला अकाल 

फला दगा सर्वेत, 

अपना जाल 

महीं चलने दगा 
किसीकी 

सुनाहैदेषको 
इवकोसवीं सदी्म । 
लेजानेकी 

चल रही है वातत 
यदिनष्टनेकरदू 

यह कल्पना 

तो मन्ते मत कहना मकाल { 
पड़गएनेतार्ओकी 


अनुदतंन 0 33 


मकल परे पत्थर 
क्यादे सकृभे 
भररखो फो अन्न 
प्यासौको पानी 
कम्यूटर फे भ॑म्बार? 
कराद्गा 
गुही मे मांख 
काटकरफेक 
सपनों की पांव 
पड़गी जव उदः 
मथेपररेत 
तव इन प्रमादियों 
को माएगरा चेत । 


[ब 
अपोरी काठ: 46 


34 / मनुवतेन 


कामगार 


क्या होगा कहने से 
थकाने से दुखता है शरीर ? 
भलेहीन वचीहो 

काम करने की हिम्मत 
किन्तु तुते लगती है 

अव भी भ्रुव मौर प्यास 
के उठाकर लाना पड़ेगा 
पानी 

करनी होगी मनूरी 

अन्न के दानों की खातिर 
कहां है तेरे पास 

वैठे-वैठे खाने के लिए 
केसे? 


यदि तु जानता होता 
हेरफेरी 

जेव काटना 

या होती कोर 
ऊपरी कमाई 
तोनिभ जाता 

तेरा प्रमाद 

किन्तु नदीहै तुमे 
कोई भी कुटेव 
यहीदैएव 

पषेगौ तुस भोगनी 


यनुवर्तन / 35 


नेक-नीयत होने की सजा । 
क्याहोगा 

ताकने से आका 
उठभौर 

अपने कान में खोती हई 
अधजनी बीड़ी 

खीचकर लम्बा कश 
सपेटले मपना 
चीर-चीर गमा 

खड़ा हो जाकर 

गांवकौी चौपाल षर 
दूसरे कामगारों के साय 
जेव आता दिये 
कमठाणेकावडा 
ठेकेदार 


आगे वठृकर जोड़ना हाय 
तव पड़ेगो उसकी 

ने मे धुत नजर 

तुज्ञ पर । 


(2 
दीठ:21 


36 ८ मनुवतेन 


निज विवेक में जाग 


्मेहीकारण 
्मैहीरककर्ता 
्मविकार 

मविकार 

मही बन्धन 

मही मुक्ति 

अन्य कोन भरतार ? 
{1 


यदि बरसाऊं 
अपने ऊपर 

अपनी करुणा-धार 
मिटे देह का ताप 
रहो 


निज आत्मा-उपकार । 
[| 


ज्योँदपणमे 

दशंक को दिखती 

सपनी ही छाया 

वैसेही निज रागदेपकी 
अन्यो मं लखती प्रतिच्छाया 
[] 


मनविवेकमेजाग 
अगरत्नुचाहेश्से 

अनुभव करना 

नहीं भटककर तुक्ञे मिलेगा 
कही सत्य का 

निर्मल क्षरना ! 

{10 

दीठः 39 


अनुवनन/37 


समञ्ाना 


मुञ्ञेपतादै 
जुर्म ओर भूव 
कौमारसे 
विलकुल 
सुननदहोगर्दहै 
तेरी चमडी 
तभीतो 
मैकाटताहू 
चिकोटी 
अपने शरीरपर 
शायद देखकर 
म्चे लहलुहान 
समक्षजाएतू 
मेरी कविता का अर्थं। 
(४, 

दीठः44 


38 / मनुवरतन॑ 


शेष कविता 


दृष्टि हुई विमुख 

खो गर पहचान 

हो गए एक-से 
जानि-मनजाने 

अबतो निकालतेहकाम 
पड़ीसी कान 

वंध गई शब्दों से 
एेसी पहचान 

हो गए निरस्थक 

कलम ओर कागज 
बनाता हु निरर्थक 
पंवितियां-आकृतियां 
कठिनारई से छ्टती है 
पड़ी हुई लत 
जिन्दगोका 
दूसरानाम है आदत। 
[४ 


दोठः51 


भनुदत॑न / 39 


समय 


कोई नही वच 

सकता 

कभी समय की 
आंखसे 

उसकी दष्टिमे 

तमाम पर्‌ ओर्व ह 
वही बेटा हभ है 
अवोले वीज मे 

हसते कूलमें 

रुष्ट शूल मे। 

उसके लिए 

कोईपकत 

ऊचा नही 

कोद सागर गहरा 
उसके अदस्य हाथो 
पृष्टिरूपी ऊ 


६ 
पथिको करो 
(ब 
कक्को कोड रो... 10 
40 / अनुवतने 


अनुभूत 


कर सकाहै 
कौन किसीकाभी 
निस्तार! 
नहीं गिनी जा सकतीं 
समद्र की लहर 
आकाशकेतारे 

देह की रोमावली 
मके विचार) 
गणित की शिका 
बाधदी दहै पुद्गलसे 
दुष्टि 


पंचेभूत ने 
कारदिर्याहै 

वेतना कौ विभ्नमित 
यदि चाहता 
अनुभूत करना 
श्रह्ममाण्ड 
करलेदुष्टिको 
अन्तरमी 

वनं जा सूरदास, 


0 
कको कोठ रो*12 


मनुप्ठन/ 41 


पीडा का ममृत 


मय कर 
मनका समुद्र 
निकाला 
शब्द-घटमें 
पीडाका 
अमृत 
नही भागे षे 
देवता भौर राक्षस 
दस संजीवनी का 
स्वाद 
जानती है 
सिर्फ 
मनुप्यकौ 
संवेदना ! 
{1 

कक्को कोड रो-““13 
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कविता 


मर गरईकल 
भूष से हाधापाई 
करती 

बेचारी कविता 
ले गई उठाकर 
लावारिषलाशको 
नगरनिगम की 
मुरदा-गाडी 
भाज 
समाचार-पत्रमे 
पठा-- 

रखी गई है 
ग्रामप्रधानके 
सभापतित्वमें 
विट 
शोक-सभा। 


{~ 
कको कोड रो*38 


अनुदतेन / 43 


भूख 


देख कर 

धरती पर 

विखरे दाने 

समेट कर पंखों को 
आकर वैठ गया 
पक्षी नीचे 

भूखसे वड़ा 
नहींहै 

माकाश । 

{1 


कषको कोड रो.""40 
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दिनरात 


तम कौ देह विशाल वहत है 
पर है कच्ची छाती 
लेती काट चिकौटी निर्भय 
तमक दीप की वाती। 


2 


सिल अम्बर, बट्टा चंदा 
ये बदाम से तारे 
पुटे चांदनी की ठण्डाई 
रस॒ आपूरित सारे। 


3 
तेम-रावण के वंशज हये 
भक्त विभीषण तारे 
एकाकार हृए सुरज से 
पौ फटते ही सारे 


4 


नभ सिगड़ी तारे मंगारे 
तिमिर तवा धर ऊपर 
समय-रसोया सेक रहा है 
दिवस-चपाती उस प्र । 


5 
तिमिर-वृक्ष प्र लदे हए है 
तारों फ़ल सुन्दर 
भावस-मालिनके गते ही 


चोर भागता निशिकर। 


मदुवर्तन / 45 
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6 

नयत बिन्दुमो से कर गौली 

सुखी माटी तम की 

गदी समय के कुमकारने 

फिर आकृति सुरज की । 
\ 

रणड गगन-माचिस से तूली 

उपा की सुलगाई 

सूर्य-दीप की वृक्ली हुई लौ 1 

च्छतु ने पुनः जलारई। 


४ 
जनमे मा-मिटूटी से नन्द 
ये दीपक अवतारो 


लौतरकशसे वाण खीच कर 
रात ताडका मारी। 
9 


तम गद्‌ की प्राचीर वच्वत 
पर जाता खुल भेद 
जव कर देती परकोटे में 
दीपक की लौ चछेद। 
10 
तम हाथी है, तारे कुत्ते 
भौक भागते उर कर 
दीप-महावत लौ-भंकुश से 
रखता इसको पथ पर। 
11 
घुस्ता तिमिर वलात घरों भें 
नहीं मानता, हठ कर 
चपत लगाकर दीपककीलौ 
करती उसको वाहुर। 


12 


गहन निशा यमुना-सी श्यामल 
दिनि गंगा का पानी 
नेह भवह मे दूषी मीरा 
तिरा कवीरा ज्ञानी। 


13 
अम्बर छलनी महाकाल की 
तारे चिद्र अशेष 
तम कचरा छन रह जाएगा 
केवल दिन तब शेप। 


14 


है द्वितीया का चाद चाकसा 
तमस स्तेट कै प्रर 
समय पद़ाक्‌ लड़का लिखता 
मुघड़ नखत के भक्षर। 


15 


दिनकर केत भटक जब लौट 
खोल उपा नै हार 
दिया काल को खील वताशा 
व्यक्त किया अभार। 


16 


देख द्ारपर आयात्तम को 
लौका तिलक लगाया 
दीपककीकरुणा से फीका 
मावस-मुख हौ अया) 


1 
कष्फो कोड रो-64-65 


अनुवत॑न ( 47 


कौन 


कौन 

फूलमें 

विकसित होतादै 
भोरद्ारतादै? 
कौन फल में 
पक्ताहै 

मौर गिसताहै? 
कोई कहता है 
बीज 

कोई कहता है 
वक्त 

किन्तु मुञ्चे लगता है 
यह्‌ अनन्त 

का अनादि 

खेल । 


{1 
कक्को कोड रो-86 
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सत्य 


ट्ट गया 
आख का भ्रम 
अवतो लतगताहै 
यह संसार 

एक अनहोनी 
जिसमे 

निर्थकदहै 

सोचना 

ग्यवस्था कौ घात 
चलना पड़ेगा 

नारे उचछलती 
भीडकेरेलेकेसंग 
जिसमें 

कोई नहीं समञ्चता 
किसीकोभी 
पहचानने की जरूरत । 


ति 
ककेफो कोड्‌ रो-92 


अयुतेन / 49 


सन्दर्भ 


यदि नही जानतातू 
चितच्रकेसाय 

जुडो हुई कथा 

तो तु लगेगे 

ऊंट परसवार 

दोला ौरमारू 
कोड रास्ता चलते राहगीर, 
नहीं ठहरेगी 
जरा-सीदेरभी 

उन पर 

तेरी मपरिचित दृष्टि 
वहु सरककरक्षट 
रिक जाएगी 
उसफूलकेचित्रपर 
जिसको मोटी गंध 
तेरी सांसोंको 
याददै। 


© 
कक्को कोड रो-94 
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आलोक पुरुष 


कहा पूनम की 

रातको 

दौवटपरवैठे 

निपट उदास दीयेने 
अवतूसोचले 

मानिनी 

तेरा भाग्य! 

कलसेही 

बढ़ने लग जाएगी 

मेरी कुम्लाई हुई ज्योति 
मेरी प्रिया ममावस के आगमन तक 
वन जाजगार्मही 

इस अंधकारमय धरती का 
आलोक पुरुप ! 


1 
ककको कोड रो-97 
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मन:चार कविताएं 


मन 


रहता है 
वेचारे जीव के 
साय लगा हुः 


तोलता 
जिन्दगी की 
तराजू पर 
वासनाकेवाटोसे 
कभी शरुख 
कभी 

गही रहुने देता 
विचार.उंडी को 
सम 


मने वणिक । 


सीक सक्रोढिषा-) 0 


52 ८ भनुवर्तेन 


मन-2 
जव नहीं ह 

र 
पानी, पवन 
धरती, मगन 
तो कमे स्थिर होगा 
चंचल मन? 
नहीं छोडता वह 
अपना धमे 
स्थिरकेवल 
शून्य गगन 
जोहैसृष्टिकाकारण 
मानश्सीको 
इष्ट 
वन आाएमी 
मात्मा परमात्मा । 


19) 


लोक लकोलिया : 12 


अनुवतंन / 53 


मन-3 


उड़-उडकर 

मत चैठ 

गंदगी पर 

मन की मक्यी 

यन मधुमक्वी 

चख 

आत्माके कमल का 
अछूता मधु ! 


{1 
लीक लकोदिया : 18 
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मन-4 


करता रह्‌ 
क्षण-क्षण घोचा 

मत होनेदे 

निस्संक 

नहीं तो यह्‌ 

जनम का यायावर 

फिरेगरा निर्देश्य 

करेगा अपनी मनमानी 
देगरा दुःख 

यदि चाहता हैतू 

यह्‌ चले रास्तेपर 

भरतः रह चितन की चिकीौरियां 
उधेडता रह इसकी बचिया 
तभी मानेगा 

अकश 

यह्‌ स्िरफिसा । 


1 
लोक लकोदटिया : 49 


अनुवर्तन ( 55 


कविता 


क्याहोगा 
तेकर वैठनेसे 
कागज मौर कलम 
चिना संवेदना 
नहीं होता सृजन 
मुञ्ञे पता है 
तुम्हे तमामच्दोकाज्ञान 
तुम्हारे पासहै 
अखूट शन्द-भंडार 
किन्तुकविता 
नही है कोई कारीगरी 
यह तो है मवोली 
अतस कौ गहरी पीर 
मोआती है बाहर 
जव मथकर 
हदय समुद्र 
. बनजातीरहै 
भआादमीकी आत्मा 

1 
{] 
सीक लकोक्िया : 53 


अनुवततंन / 57 


युद्ध 


लता रहा है 
आदिकालसे 
मनुप्य 


युद्ध 

किन्तु बदलते रहे 
कारण 

पहले लडती थी 
शरीर की भूख 
अव लडतीरहै 
मनकी भूख 

पहले योद्धा का 
सच्चानाराथा 
जय 

अव योद्धागोंका 
मिथ्यानारादै 
शांति। 


1 
लीक लकोकिपा : 60 


58 / भसूवतैन 


रोटी 


मुरज 
चांद 

धरती 

सव 

रोटी की आकृति के 
तमाम गाजे-वाजे 
महोत्सव उत्सव 
रोटी फेसाथ 
कौनटै दसा 
माकाजाया 

जौ रोटी को ललकारे? 
रोटी 


रामसेवड़ी 
इस सत्य को 
सव स्वीकारे । 


1 
लोक लकोलिया : 104 


भेनुवत॑न / 59 


१. 


म 


मुके नहीं है 

अपने बारेमे 

कोद वहम ! 

मसमुद्रकी 

एक वृंद 

गगन का 

एक तारा 

मिदर का एक कण । 

था विलकुल 

निष्कपट मेरा वचपन 
निर्चिति पा यौवन 
अववृष्रपिभे 

नही चाहिए 

कोई विशेपण 

मृज्ञे संतोष 

भेजिया 

एक साधारण जीवन 

मुद्धे नहीं है किसी की भतीक्षा 
भेरी प्रतीक्षा करती है मृत्यु! 


1 
लीक लकोछिया : 106 
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प्रलय 


नहीं रहा अव 

जिन्दगी मे मिटा 

कहां है नयनो मेँ प्रेम 
उदछालते है सव 

एक दूसरे पररेत 

लगता है हर एक को- 
मापड़ाहै 

असंतुलित भार 

केसे पड़ेगा पार? 

कहाँ लेता है कोई विश्राम ? 
चलतारैभीडकारेला 
कौन सुने किसी की पुकार ? 
करेगी मव अधाई धरती किनारा 
लापेगा संतापग्रस्त समुद्र 
अपनी कारा 

वेगा हिमालय 

रदैगा अनदूवा केवल अम्बर 
लुप्त हो जाएगा सृजन-्ीज 
नहीं मिलेगी अवको बार 
मनु को कोई शिला 

कोई शद्धा 
मुजलेतोलगतारै 

होगी अवसृष्टिके 

किसी अन्यपिण्डमें 

फिर नव-रचना । 

[1 

सीक खकोलिया 107 


भनुवर्तन / 6! 


ठलता दिन 


बिलकुल उदास 

माकर यैडगया 

सरोवरकेतटपर 

इलते दिने छा उयास 

पडे भर-भर करले जाती 

परनिदाशिों फो देघ फर 

उमे यादा गर 

मपनी घरवाली 

उड़ गए दाना-पानी कर 

अपने-अपने धोसतों फी मोर्‌ 

सारे पक्षी 

स्नौटने लगे ग्वाले 

पशुओं को हाक्ते 

यतेकसे 

गोधूलि वेला होतिटी 

जल गया 

अालाजोकेदेवालयका 

चौमूखा दीपक 

नये प्रकाशको 

जन्म लेते देख 

मरते उजास की मावो 

छलक आए आनंद के आ 

तारो के मिस। 

{1 

सीक शकोलिया-74 

62 / अनूवर्तन 


1 


पीडा 


लगता है विना पीड़ाके 
जीवन 

विलकरुल वेस्वाद 
चाहिए कलेजे में 

कोईन कोई ददं 

यदि अस्त नहीं हो 

सुर्यं 


तोनलिख सके रात 
तारों कीकविता 
यदि नहीं छाये 
काले बादल 

तो कैसे रचे नभ 
इन्द्र धनुप? 

रखता है हरी-भरी 
सृजन-लता कौ 
अनचाहा दुख 
नहींतोनिग्लले 
चेतना की संवेदना को 
सुख का दैत्य ! 


[1 


सीक लकोटिमा-111 


भनुवतेन ८५३ 


सर्वहारा 


जिनके पास 

नहींदै 

रोटी ओर विचछछौना 
कंसे रहने देगे वे 
ओरों के एेदवर्यपुणे साज-सामान ? 
नकारेगी जो व्यवस्था 
मनुप्यकी 

मूलभूत आवद्यकताषएं 
मनुष्य की जिजीविषा 
ललकारेगी उसे 

दण्ड ओर दमन 

वन जाएगे 

अगिमेघी 

जीवन करेगा 
मृत्युकावरण 
जीवेनके लिए 

जुड़ जाएगे फिर 

कुछ जौर पृष्ठ 

अधूरे इतिहास में 
ताजा रवत से रगे हृए 1 


(1 
लीक लकोटिया-67 
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